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मार्क्स अपने जिगरी साथी एंगेल्स, बेटी लौरा, एलानॉर और पत्नी जेनी के साथ (जून 2864) 


विभूतियों में जिन्होंने आधुनिक काल को 
आलोचक क ; से एक he और वैज्ञानिक समाजवाद 
दिशा दी है। मार्क्स उ त्के लिए विख्यात और कुछ लोगों के लिए 
के प्रणेता के रूप में की कब्र पर लिखा हुआ है, ' दार्शनिकों ने 
की है लेकिन मुद्दा तो ये है कि 
दुनिया को बदला जाए । मार्क्स का सारा जीवन दुनिया को ye र 
उपक्रम में लगा रहा और इस काम में उनके अनन्य साथी थे एंगेल्स। 
जिन्होंते ऐसी मित्रता निभाई जो इतिहास में बेमिसाल साबित हुई । मार्क्स 
जीवन भर पत्रकार भी बने रहे क्योंकि यही उनकी आजीविका थी पर वह 
दार्शनिक. अर्थशास्त्री, समाज वैज्ञानिक और एक्टिविस्ट भी थे। 

मार्क्स का जन्म 7848 ई. में तत्कालीन प्रशा राज्य में टियर्स नामक 
नगर में एक ऐसे परिवार में हुआ था जो पीढ़ियों से यहूदी पादरियों का 
परिवार था। मार्क्स के पिता ने वकालत करने के लिए लूथरवादी प्रोटेस्टंट 
संप्रदाय अपना लिया था क्योंकि यहूदियों को यह पेशा करने की इजाजत 
नहीं थी। इसलिए मार्क्स भी लूथरवादी शिक्षण संस्थाओं में पढ़ते रहे पर 
शुरू से धार्मिक संप्रदायों में उनकी कोई रूचि नहीं रही। पर वह धर्म को 
` विपदा के मारों का आर्तनाद समझते रहे। वह उसे जानलेवा दर्द में अफीम 
जेसी दवा समझते रहे। पिता की इच्छा थी कि मार्क्स कोई ऐसा काम करें 
जिससे परिवार का स्तर उठे और सामाजिक प्रतिष्ठा भी मिले। मार्क्स ने 
शुरूआत बॉन्न विश्वविद्यालय से की पर वहां उन्होंने अपना वक्त मस्ती में 
क ग र उन्हें बर्लिन विश्वविद्यालय भेजा गया जहां उनका 
तिया में उस समय जर्मन विचारक हेगेल का बोलबाला 
हेगेल जर्मनी ही नहीं सभी प्रखर विद्यार्थी युवा हेगेलवादी कहलाते थे। 

हेगेल जर्मनी ही नहीं विश्व के महान विचारको 3 a लवादी कहला 
[में आज भी प्रतिष्ठित है पर 
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मार्क्स को यह बात अटपटी लगती थी कि हेगेल के विचारों में एक अमूर्तन 
है। वह एक 'परम विचार' (एब्सल्यूट आइडिया) का प्रवर्तक था और यही 
ईश्वरीय शक्ति की तरह परम नियंता था। हेगेल ने उस द्वंद्वात्मक पद्धति 
को स्थापित कर दिया था जो बाद में एक मूलभूत परिवर्तन के साथ 
माक्संवाद का योगदान माना जाता है। इसी संदर्भ में कहा जाता है कि 
हेगेल ने जिसे सर के बल खड़ा किया था उसे मार्क्स ने पैरों के बल खड़ा 
कर दिया- यानी हेगेल की आदर्शवादी व्याख्या को भौतिकवादी व्याख्या 
में रूपांतरित कर दिया। स्पष्ट शब्दों में कहें तो विचार जगत में प्राचीन 
काल से एक विवाद चला आ रहा है- 'मै सोचता हूं इसलिए हूं/ मैं हूं 
इसलिए सोचता हूँ | यही आदर्शवाद और भौतिकवाद के बीच के अंतर का 
मर्म है। मार्क्स ने भौतिकवाद के पक्ष में एक ऐसी विचार पद्धति विकसित 
की जो भौतिकवादी विचार विश्वविचार श्रुंखला में अब तक गौण मानी जाती 
शी वह धीरे-धीरे प्रमुख विचारधारा बनती चली गई । 

छात्र जीवन में ही यह तय हो गया था कि मार्क्स अपने परिवार को 
निराष करने वाले हैं पर उनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण बात यह हुई कि 
उनकी बाल संगिनी जेनी जो एक कुलीन परिवार की ऐशो-आराम में पली 
नगर की सबसे सुंदर युवती के रूप में विख्यात थी मार्क्स की जीवन 
संगिनी बनने को तैयार हो गई | उसने जिन कठिनाईयों में मार्क्स का साथ 
निभाया वैसा करने वाली महिला को भारत में पतिव्रता कहते हैं । इस अर्थ 
में मार्क्स पत्नीव्रता नहीं सिद्ध हुए इतिहास में इस संयोग को उचित महत्व 
नहीं दिया गया है। न ही इसे कि मार्क्स ने जेनी को.जो प्रेम कविताएं 
लिखी थी वे अपने में मार्क्स की मानवीयता की असाधारण प्रमाण है। में इस 
बात पर इसलिए जोर दे रहा हूं कि मार्क्स मूलतः वैसे इंसान थे जिसके लिए 
गालिब ने कहा है, “आदमी को भी मयस्सर नहीं इंसा होना” | हुआ यह 
है कि भौतिकवादी विचारधारा को तक प्रधान मानकर मानव जीवन के 
भावात्मक और संवेदनात्मक पक्ष को गौण बना दिया गया है। इसीलिए जब 
कि मार्क्सवादियों को मार्क्स की ही तरह मुख्य रूप से प्रेमी जीव' होना 
चाहिए था, व्यक्तिगत जीवन में भी, वे दिल और दिमाग में अवैज्ञानिक रूप 
से अंतर करते हैं और दिल के मामलों को प्रायः विचलन समझते हैं| लेकिन 
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जो दिल से मार्क्स के हमसफर हैं, जैसे चे गुवेरा, वे मानते हैं कि 
क्रांतिकारियों के जीवन का मुख्य उत्प्रेरक 'प्रेम' होना चाहिए । 

मार्क्स ने रोजी-रोटी के लिए ही नहीं अपने सरोकारों के लिए भी 
पत्रकारिता का पेशा चुना और जल्दी ही एक स्थानीय पत्र में संपादक बन 
गए (नईष त्साईटुंग)। उस समय प्रशा के शासन की बागडोर फ्रेडरिक 
द्वितीय के हाथ में थी जो इतिहास में 'फ्रेडरिक महान' के नाम से जाना 
जाता है। उस जमाने में जब फ्रांस के शासक लुई चतुर्दश ने यह स्थापना 
दी थी, 'मैं ही राज्य हूं, फ्रेडरिक का यह कहना, “मैं राज्य का प्रथम सेवक 
हूं“, एक नयी शासन पद्धति की घोषणा थी जिसे प्रबुद्ध अधिनायकत्व 
बिनेवोलेन्ट डिसपोटिस्म) कहा गया है। यह वो मानव इतिहास में कोई 
नयी बात नहीं थी। चीन में कवि शासक (पोएट किंग, या फिलोस्फर किंग) 
की धारणा प्राचीन काल में ही स्थापित हो गई थी। भारत में तो अशोक को 
प्रबुद्ध तानाशाह कहा ही जा सकता है। बाद में कश्मीर में जैनुल आबदीन 
और दिल्ली में शेरशाह और अकबर भी इसी कोटि में आते हैं। पर यूरोप 
के लिए यह नयी बात थी। ढोल में पोल उजागर थी क्योंकि कविता करने 
वाला और बांसुरी बजाने वाला युवा फ्रेडरिक शासक होते ही तानाशाह बन 
चुका था और उसके शासन में मार्क्स जैसा युवा आज्ञाकारी प्रजा बन कर 
ही रह सकता था। यह मार्क्स के लिए असंभव था और मार्क्स को अपना 
देश छोड़ बेल्जियम में शरण लेनी पड़ी। 

यहां उसके जीवन का दूसरा दौर शुरू हुआ। पश्चिमी यूरोप में 
बेल्जियम भी एक छोटा पर भविष्योन्मुख देश था, जहां तेजी से औद्योगीकरण 
शुरू हो चुका था। उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य में मजदूर संगठित हो चले 
थे और उनकी यूनियनें भी बनने लगी थीं। यहीं मार्क्स की भेंट एक दूसरे 
जर्मन युवा एंगेल्स से हुई जो एक पूंजीपति का बेटा था. पर बाप की नजरों 
में नालायक, क्योंकि वह मजदूरों से सहानुभति रखता था और उसने 
इग्लेण्ड में मजदूरों की दषा पर एक ऐसी किताब लिख दी थी जो मजदूरों 
की दुदशा पर शायद पहली आलोचनात्मक पुस्तक थी। मार्क्स और एंगेल्स 
में मानों 'लव ऐट फर्स्ट साइट' हो गया। उनमें ऐसी पटी कि फिर पटती 
हो चली गई और मानों अरस्तू का फ्रेन्डशिप ऑफ वर्च्यू. साकार होने 
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लगा | उसी समय मजदूरों के संगठन 'कम्यूनिस्ट लीग' ने इन दो युवाओं 
को अपने संगठन का घोषणा पत्र लिखने की जिम्मेदारी दी और इन युवाओं 
ने जो लिखा वह सारी दुनिया के मजदूरों का घोषणा पत्र बन गया। 
कम्युनिस्ट घोषणा पत्र एक बीज-ग्रंथ माना जाता है, गांधी के हिंद 
स्वराज' की तरह। इन दोनों ही पुस्तिकाओं में इनके विचारकों का सार 
तत्व बीज रूप में मौजूद है। मार्क्स और एंगेल्स ने कम्युनिस्ट लीग की 
समझ, उसका कार्यक्रम यानी भावी मार्क्सवाद की विचारधारा, राजनीति, 
रणनीति और कार्यनीति (इडियोलॉजी, पॉलिटिक्स, स्ट्रेटेजी एंड टैक्टिक्स) 
` प्रतिपादित कर दी थी। इस ऐतिहासिक ग्रंथ में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद तो है 
ही मुख्य रूप से ऐतिहासिक भौतिकवाद प्रतिपादित है। यानी लेखकों ने 
माना की समाज प्रकृति का ही विस्तार है। इसलिए समाज में भी प्रकृति 
की तरह दूंद्व है। यह द्वंद्व वर्ग संघर्ष के रूप में परिरक्षित होता है। उन्होंने 
इतिहास पर नजर डाली तो पाया कि सभ्यता के पहले मानव समाज में 
आदिम साम्यवाद था। यानी व्यक्तिगत संपत्ति नहीं थी | व्यक्तिगत संपत्ति 
के साथ ही वर्ग संघर्ष पैदा हो गया और समाज दासों तथा मालिकों में बंट 
गया | जिनके बीच हितों की टकराहट थी। फिर समाज में सामंतवाद का 
आविर्भाव हुआ जिसमें संपत्ति सामतो की होती थी और उत्पादन अर्धदासों 
(सर्फ) के द्वारा होता था। सामंतवाद के बाद पूंजीवाद का आविर्भाव हुआ- 
यह सब उत्पादन प्रणाली में हुए परिवर्तन के कारण संभव हुआ। पूंजीवाद में 
उत्पादन का उत्प्रेक अतिरिक्त मूल्य' (सरप्लस वैल्यू) यानी आम भाषा में 
मुनाफा हो गया | उत्पादन की पद्धति के साथ उत्पादन संबंध भी बदलते गए। 
युवा लेखकों ने माना कि पूंजीवाद के दौर में पूंजीपति के साथ एक 
दूसरा वर्ग भी पैदा हुआ है जिसे उन्होंने 'प्रोलेतारिया' (सर्वहारा) कहा | 
जिसके लिए उनका आह्वान था, | “सर्वहारा के लिए खोने को कुछ नहीं 
और पाने को सारी दुनिया है” | इसीलिए घोषणा पत्र का अंतिम वाक्य है, 
“ दुनिया के मेहनतकशों एक हो” | उनका मानना था कि समय आ गया 
है जब पूंजीपति और सर्वहारा के दीच संघर्ष में सर्वहारा की क्रांति के 
माध्यम से विजय होगी। क्रांति के बाद राज्य पर सर्वहारा का कब्जा हो 


जाएगा और वह समाजवाद की स्थापना करेगा । इस दौरान राज्य कमजोर 
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होता जाएगा । वर्ग संघर्ष में सर्वहारा की विजय होती जाएगी और एक दिन 
आएगा जब राज्य 'मुरझा कर' समाप्त हो जाएगा। तब वर्ग संघर्ष भी 
समाप्त हो जाएगा और समाज साम्यवाद के लिए तैयार हो जाएगा। 
साम्यवाद एक तरह की 'यूटोपिया' होगा यानी एक आदर्श व्यवस्था, जिसमें 
मानव समाज के सपने चरितार्थ होंगे और एक न्याय सगत व्यवस्था कायन 
होगी जिसमें हर व्यक्ति से उसके सामर्थ्य के अनुसार और हर व्यक्ति को 
उसकी आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध होगा। 

सारांश यह कि इसमें इतिहास की नयी व्याख्या शी और अतीत 
वर्तमान तथा भविष्य एक-दूसरे से जुड़े माने गए थे। इसमें क्रांति की 
अवधारणा भी थी और क्रांति का आहवान भी | इन लोगों ने वही कार्यान्वित 
किया जो उनकी मूल इच्छा थी यानी दुनिया को रूपांतरित करना । इसके 
लिए उन्होंने मजदूरों के संगठनों में भी काम किया और 4864 में मजदूरों 
का एक अंतरराष्ट्रीय संगठन भी बनाया, 'फर्स्ट इंटरनेशनल'। इसके साथ 
ही पश्चिमी यूरोप में एक विचारधारत्मक बहस शुरू हो गई क्योंकि अलग-अलग 
देशों में अलग-अलग ढंग से निजी संपत्ति के विरूद्ध समाजवाद की बात 
शुरू हो चुकी थी, जैसे ओवन, प्रधों और लूई ब्लां आदि। इन लोगों ने 
समाजवाद की धारणा तो विकसित की थी पर वह कैसे आएगा, कौन लाएगा 
के बारे में स्पष्ट नहीं थे। ओवन ने इंग्लैण्ड में कुछ प्रयोग भी शुरू कर दिए 
थे पर उनकी कोई स्पष्ट रूप-रेखा नहीं थी। इसलिए उनके विचारों को 
काल्पनिक समाजवाद कहा गया है। उसके बरक्स इन लोगों ने वैज्ञानिक 
समाजवाद' प्रतिपादित किया। तेज होते जा रहे 'पॉलेमिक्स' में पूरी तरह 
जुटने के साथ-साथ मार्क्स ने पूंजी का वैज्ञानिक विश्लेषण करना शुरू 
किया। जब उसका पहला भाग प्रकाशित हुआ तो जर्मनी के बौद्धिक जगत 
में हलचल मच गई। उसका महत्व इससे भी स्पष्ट होता है कि जल्दी ही ग्रथ 
का जर्मन से फ्रेंच और अंग्रेजी में अनुवाद हो गया। मार्क्स ने पूरे ग्रंथ के लिए 
नोट्स तैयार कर लिए थे पर दो और भाग मार्क्स की मृत्यु के बाद एंगेल्स 
ने संपादित और प्रकाशित किए | 

यहीं रूक कर हमें मार्क्स के अनन्य मित्र 
भूमिका पर गौर कर लेना चाहिए। यह कहना अतिशयोक्ति 


एंगेल्स की उनके जीवन में 
क्ति नहीं होगी की 
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एंगेल्स के बिना न मार्क्स का जीवन पूरा होता और न ही उनका 
कृतित्व-जीवन इसलिए कि मार्क्स जीवन भर अपनी आजीविका नहीं जुटा 
सके | दिन-रात काम करने के बावजूद उनका परिवार बेहद गरीबी में जी 
रहा था। एंगेल्स ने इतना ध्यान रखा मार्क्स के परिवार का कि उसी कारण 
मार्क्स अपना अधिकांश समय चिंतन-मनन और लेखन में लगा सके। 
परिवार की दुर्दशा का सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि अपनी संतानों का 
भलीभांति पोशण को कौन कहे उनके लिए दवा तक नहीं जुटा सके और 
दो संताने तो इलाज के अभाव में ही गुजर गयीं। एंगेल्स के पिता के पास 
तो एक कपड़े का कारखाना था पर उसे एंगेल्स ने कभी प्राथमिकता नहीं 
दी और इसलिए वह भी आवश्यक धन नहीं जुटा पाते थे। उनका भी 
अधिकांश समय मार्क्स की मदद और अपने चिंतन-लेखन में ही गुजरता 
था। उन्होंने मार्क्स से अलग भी ग्रंथ लिखे, जैसे 'जर्मन इडियोलॉजी' और 
एंटी डूहरिंग' | पर मार्क्स ने जो भी लिखा है उसमें एंगेल्स का कोई न कोई 
योगदान जुड़ा हुआ है जिसे अलग से चिन्हित करना कठिन है। 

यहीं हम मार्क्स के पारिवारिक जीवन में भी झांक लें। मार्क्स अपने 
लक्ष्य को पूरी तरह समर्पित होने के बावजूद एक पारिवारिक व्यक्ति थे। 
मार्क्स और जेनी के दांपत्य जीवन पर मुफलिसी का मानों कोई प्रभाव ही 
नहीं था यूरोप भर के विचारकों और मजदूर नेताओं का आना-जाना लगा 
ही रहता था। मार्क्स स्वंय पश्चिमी यूरोप ही नहीं अमरीका और एशिया 
तक की घटनाओं पर नजर रखते थे। यहां ज्ञातव्य है कि 4857 में जब 
भारत में सिपाहियों ने विद्रोह किया और उसमें सामान्य लोग भी जुड़ते चले 
गए तो मार्क्स पहले आदमी थे जिन्होंने उसे भारत का स्वतंत्रता संग्राम 
कहा | उसी समय उनके कुछ लेख अमरीकी पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित 
हुए। उन्हें पूरे तथ्य पता नहीं हो पाते थे। इसलिए उनके कई विश्लेषण पूरी 
तरह सही नहीं साबित हुए | पर यह कहा जा सकता हे कि भारत का पहला 
मार्क्सवादी इतिहास लेखन मार्क्स ने ही शुरू किया। कौन मानेगा कि ब्रिटिश 
म्यूजियम में सबसे पहले पहुंचने वाले पाठकों और सबसे देर तक अध्ययन 
करने वालों में मार्क्स अग्रणी थे और फिर भी अपनी संतानों के साथ मौका 
मिलते ही वह उनका घोड़ा तक बनने का समय निकाल लेते थे। 
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मार्क्स पर एक छोटी सी पुस्तिका निकालने का मकसद यह नहीं है 
कि हम मार्क्स के बारे में अपने पाठकों को बताएं | मार्क्स और उनके विचारों 
पर दुनिया की हर भाषा में हर स्तर का प्रचुर लेखन उपलब्ध है, जिसे 
दिलचस्पी होती है उसे उसकी रूचि के अनुसार उपयुक्त सामग्री मिल ही 
जाती है। हम तो यहां बस यह करना चाहते हैं कि जब ऐसा लग रहा हो 
कि दुनिया में वाम अप्रासंगिक हो गया है हम दृढ़ता के साथ कहना चाहते 
हैं कि मार्क्स आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना पहले थे, बस यह 
ध्यान में रखना है कि मार्क्स को उनकी गतिकी में समझा जाए | 

दुनिया के कम विचारक हुए हैं जिनका सरोकार सिद्धांत ही नहीं 
व्यवहार भी हो। तभी तो मार्क्स इसे मुद्दा मानते थे कि दुनिया की व्याख्या 
ही न की जाए उसे बदला जाए, और बदला ही न जाए किस लिए बदला 
जाए? यानी मार्क्स वह विचारक है जो परिवर्तन की एक पूर्ण धारणा रखता 
है, एक दम भिन्न गांधी की तरह । 

यह सच है कि मार्क्स ने अपने जीवन का अधिकांश समय तात्कालिक 
समस्याओं का सैद्धांतीकरण करने में बिताया और उन सिद्धांतों को व्यवहार 
में लाने की लगातार कोशिश भी करते रहे। यह विडंबना ही तो है कि 
उनके अनुयायियों ने उनके सिद्धांतों का तो गहन अध्ययन कर लिया किंतु 
इसे एक तरह से नजर अंदाज ही किया कि वह किस तरह के इंसान थे 
और उनके अलग-अलग लोगों से कैसे संबंध थे | इस संबंध में मजदूरों को 
जानने ही के लिए नहीं समझने के लिए भी उन्होंने एक प्रश्नावली बनायी 
थी और मजदूरों से ही उनके उत्तर प्राप्त किए थे, यानी एक समाजशास्त्री 
अध्ययन जो आज यांत्रिक रूप से समाज के अध्ययन की एक लोकप्रिय 
पद्धति बन गयी है। यहां एक बात पर हम विशेष जोर देना चाहते हैं कि 
उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि समाज का आर्थिक जीवन प्राथमिक और 
निर्णायक है, पर वही सब कुछ नहीं हे। उनके लिए क्रांति उत्पादन प्रणाली 
और उत्पादन संबंधों में परिवर्तन मात्र नहीं थी। उनके लिए काति का 
मतलब था हर आदमी को इतने संसाधन और समय और परिवेश उपलब्ध 
हों कि वह अपना सृजनात्मक विकास कर पाए। 
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इसीलिए अपनी युवा अवस्था में ही वह मनुष्य को अपनी समग्रता में 
लेने की बात उठा देते हैं। उनका सरोकार केवल 'इकोनॉमिक मैन' और 
'पॉलिटिकल मैन' नहीं बल्कि 'टोटल मैन' था। अर्नस्ट फिशर ने एक बेहद 
जरूरी पुस्तिका लिखी है 'हॉउ टू रीड मार्क्स' (मंथली रिव्यू प्रेस द्वारा 4996 
में प्रकाशित)। उसमें मंथली रिव्यू के संपादक जे. बी. फॉस्टर ने लिखा है 
कि मार्क्स के जीवन के सारे कार्यभार, “संपूर्ण मानव का सपना” से 
उत्प्रेरित थे संपूर्ण मानव का मतलब था एक समन्वित मानव जो आधार है 
एक समन्वित मानवता का। यह मानवता हर व्यक्ति में मौजूद होती है। 
उसे चरितार्थ करने के लिए मनुष्य की स्वतंत्रता का पूरी तरह विकास होना 
चाहिए | इसके लिए अपेक्षित था मनुष्य की एक-दूसरे से और स्वयं अपने 
से अजनबीयत, बेगानियत से उबर जाना। इसके लिए अपेक्षित था कि 
मनुष्य का संक्रीर्ण आर्थिक उद्देश्यों में लिप्ति से उबर कर सृजनशीलता 
के विस्तृत क्षेत्रों का खुल जाना। यह उनकी सोच का प्रारंभिक बिंदु था जो 
तात्कालिक बातों में लिप्त होते जाने के बावजूद जीवन में कभी नहीं बदला | 
हमारी नजर में मार्क्स के इस मूल सरोकार को हाशिए पर डाल दिया 
गया और मार्क्स के नाम पर जो आंदोलन और संगठन विकसित हुए वे 
मार्क्स के विरोधियों के इस आरोप को सिद्ध ही करते रहे कि मार्क्स तो 
केवल आर्थिक जीवन की बात करता है। मार्क्स पर सबसे बड़ा प्रहार यही 
किया जाता रहा है, “ वन डज़ नॉट लिव बॉय ब्रेड अलोन” ( मनुष्य केवल 
रोटी से नहीं जिन्दा रहता)। ऐसा तो मार्क्स ने न कभी कहा न लिखा। 
उल्टे उसने इस धारणा का हमेशा विरोध किया। यह सच है कि उसने 
रोटी को प्राथमिक जरूरत बताया और कोशिश की कि यह सबकी जरूरत 
भर उपलब्ध हो। वह जरूरत को बहुत महत्वपूर्ण मानता है पर केवल रोटी 
की जरूरत को नहीं। उसके लिए अंततोगत्वा सांस्कृतिक जरूरतें निर्णायक 
लक्ष्य हैं, क्योंकि वह आवश्यकता से स्वतंत्रता तक की यात्रा करना चाहता 
है। जरूरतें पूरी होनी चाहिए लेकिन इसलिए कि स्वतंत्रता इतनी मिले कि 
मनुष्य अपनी सृजनशीलता का महत्त" विकास कर सके। | 
मार्क्स के विचारों से प्रभावित दुनिया में सबसे बड़ा परिवर्तन रूस और 
चीन की क्रांतियों ने किया था। इ" क्रांतियों ने यह भी साबित किया था 
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कि मार्क्स के विचार वायवी नहीं हैं, व्यवहारिक हैं। विज्ञान की हो 
उसकी प्रामाणिकता से स्थापित होती है। विज्ञान में तथ्यों के आधार पर 
सूत्रीकरण होता है फिर उन पर प्रयोग होते हैं और फिर उनका सार 
संकलन कर कछ नियम बनते हैं जो परिणामों को अकसर प्रति करते 
हैं। यानी विज्ञान भविष्य की यात्रा करता है। १9वीं शताब्दी में दो विचारकों 
ने इसे समाज में भी संभव बताया। फ्रांसीसी विचारक ओगुस्त कोत ने 
सामाजिक भौतिकी की बात की और इसीलिए उसे समाज विज्ञान का 
जनक कहते हैं। तभी से सोसियोलॉजी (समाजशास्त्र) जैसे विषय का 
प्रारंभ हुआ। इससे समाज के अध्ययन की व्यवहारिक पद्धति विकसित हुई 
लेकिन ऐसे नियम नहीं बन पाए जो परिणामों की ओर इशारा करें। 
करीब-करीब उसी समय मार्क्स ने ऐसी पद्धति विकसित की जिससे कुछ 
ऐसे नियम विकसित किए गए जो भविष्य की ओर इशारा कर सके। जब 
मार्क्स और एंगेल्स के सूत्रीकरण के आधार पर रूस में क्रांति हुई तो एक 
तरह से उसने प्रमाणित किया कि इनका समाजवाद काल्पनिक नहीं 
वैज्ञानिक है। 

बहरहाल रूस में हुई क्रांति ने जहां सुनियोजित क्रांति की धारणा को 
पुष्ट किया और सारी दुनिया के मेहनतकशों में आत्म-सम्मान और 
आत्म-विशवास की लहर दौड़ा दी, वहीं यह भी साबित किया कि मार्क्स 
के विचारों को हूबहू नहीं लागू किया जा सका है। मार्क्स ने एक पूंजीवादी 
देश में समाजवादी क्रांति की संभावना की धारणा प्रतिपादित की थी, लेकिन 
न तो रूस पूरी तरह पूंजीवादी था न बाद में चीन, न ही कोरिया, क्यूबा, 
वियतनाम और लातिन अमेरिका के बहुत से देश जहां विभिन्न प्रकार की 
क्रांतियां संपादित हुई। यानी यह इतिहास की बहुत बड़ी विडम्बना है कि 
मार्क्स को दुनिया का सबसे बड़ा क्रांतिकारी विचारक माना जाता है पर 
उसको परिकल्पना वाली कोई भी क्रांति अब तक नहीं हो पाई है। फिर भी 
यह असाधारण बात हे कि आज भी क्रांतिकारी विचारों का सबसे बड़ा स्रोत 
मार्क्स ही है। 

सोवियत यूनियन में क्रांति के बाद से ही तरह-तरह के विचलनों की 
ओर संकेत किए जा रहे थे। यहां तक कि लेनिन, जो मार्क्स के बाद 
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क्राति-मार्ग पर चलने वालों में सबसे अधिक सम्मानित है, की भी आलोचना 
होती है कि उन्होंने क्रांति के चार साल बाद ही एक ऐसी 'नई आर्थिक 
नीति' लागू की जिसमें पूंजीवादी पुनर्स्थापना के बीज थे। स्तालिन पर 
बार-बार आरोप लगे कि उनके शासन काल में गलत अतिरेक हुए फिर 
भी क्रांति के केवल 25 वर्षो बाद सोवियत यूनियन में शक्ति और संकल्प 
का इतना प्रवाह था कि उसने सारी दुनिया को चिंतित और आतंकित कर 
देने वाले फासीवाद की राह रोक दी | कह सकते हैं कि फासीवादी अश्वमेध 
के घोड़े की लगाम सोवियत यूनियन में थाम ली गई | सोवियत यूनियन के 
विरूद्ध पूंजीवादी खेमे ने दुष्प्रचार के वे सारे मानदंड तोड़ दिए जो उन्नीसवीं 
शताब्दी में नेपोलियन के विरूद्ध दुष्प्रचार ने बनाए थे। 
चीन ने तो माओ त्से तुंग के नेतृत्व में क्रांति का भिन्न ही रास्ता चुना 
और किसानों को आधार बनाकर एक एशियाई संकटग्रस्त विराट देश में 
असंभव को संभव बना दिया। दुनिया में आशा की नई लहर दौड़ गई पर 
दो ही दशकों बाद चीन में क्रांतिकारी निर्माण संकटग्रस्त हो गया। वहां भी 
पूंजीवाद की पुनर्स्थापना की बात की जाने लगी। आखिर 4989 में सोवियत 
यूनियन का विघटन हो गया। चीन में भी तेंग सिआओ पिंग ने घोषणा कर 
दी की जब तक बिल्ली चुहे पकड़ती है वह लाल है कि काली इससे कोई 
फर्क नहीं पड़ता और चीन में खुलकर तथाकथित पूंजीवादी रास्ते अपनाए 
जाने लगे और चीन वास्तव में महाशक्ति बनता गया। 
अमरीका में घोषित कर दिया गया कि अब पूंजीवाद का कोई विकल्प 
नहीं है, दुनिया एक ध्रुवीय हो गई है, और इतिहास का अंत हो गया है। 
दुनिया में मार्क्स के अनुयायियों के बीच एक तरह की हताशा बढ़ने लगी 
और अमरीकी विचारकों का यह प्रचार जोर पकड़ने लगा कि दुनिया अब 
विकल्पहीन हो गई है (देअर इज़ नो ऑल्टरनेटिव)। पर शीघ्र ही यह 
उजागर होने लगा कि मार्क्स ही क्रांति के लिए प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत 
आज भी है| 4998 में कम्यूनिस्ट घोषणा पत्र के प्रकाशन की 450वीं जयंती 
मनायी गई तो उसकी प्रतियां लाखों की संख्या में अमरीका में भी बिकी, 
कुछ प्रकाषकों ने उसके डीलक्स संस्करण निकाले | पूंजीवादी अर्थव्यवस्था 
के सामने अब समाजवाद का 'डर' नहीं रह गया। फिर भी पूंजीवाद 
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आंतरिक संकटों से उबर नहीं पाया। आज भी पूंजीवाद मनमाने भूमंडलीकरण 
के बावजूद लड़खड़ा रहा है। सारे पूंजीवादी विश्व में कोई भी विचारक या 
कोई भी राजनेता दुनिया की जनता को आश्वस्त नहीं कर पा रहा कि 
असाधारण संसाधनों के बावजूद पूंजीवाद दुनिया को बेहतर बनाने में सक्षम 
है। उल्टे पूंजीवाद के समर्थक भी उसकी नीतियों के आलोचक बन गए हैं। 
जैसे स्टिगलिट्ज़ एक समय अमरीकी राष्ट्रपति का आर्थिक सलाहकार था 
और भूमंडलीकरण का भारी समर्थक, पर आज वह खुले आम अमरीकी और 
वर्ड बैंक की नीतियों की आलोचना करता है| अर्थशास्त्र के स्तर पर सबसे 
उल्लेखनीय हस्तक्षेप फ्रांस के अर्थशास्त्री पिकेटी ने किया है उसकी पुस्तक 
'कैपिटलिज़म इन द्वेन्टीफर्स्ट सेच्युरी' मार्क्स की पूंजी के बाद पूंजी का 
सबसे बड़ा अध्ययन है। वह भी पूंजी के कारण बढ़ती असमानता का 
अलोचक है। 

इस तरह वामपंथ की तथाकथित पराजय के बावजूद मार्क्स के नए 
समाज में नए व्यक्ति के सपने का कोई विकल्प नहीं उभर पाया है। पर 
विडम्बना यही है कि कोई समकालीन मार्क्सवादी 'थीसिस' या 'ट्रीटाइज' 
भी नहीं आया है। सिवाय जॉन हॉलावे लिखित 'चेन्जिंग द वर्ल्ड विदाउट 
पावर' के। हकीकत यह है कि कोई भी विचार हर देशकाल में एक जेसा 
प्रासंगिक नहीं रहता पर कभी मरता भी नहीं, खो अवश्य जाता है। 
मार्क्सवाद तो अभी टटका है। अभी भी सारी दुनिया के अधिकांश 
मेहनतकशों को मार्क्स के विचारों के अनुयायी जब सांत्वना देते हैं या 
आश्वस्त करना चाहते हैं तो किसी न किसी तरह मार्क्स के विश्लेषण का 
ही सहारा लेते हैं। कारण स्पष्ट है मार्क्स ने अतीत और वर्तमान का जो 
विश्लेषण किया उसमें मेहनतकश ने अपने को कर्ता के रूप में पाया। 
दुनिया के अधिकांश विचार नियतिवाद के पोशक थे और जो कुछ भी मनुष्य 
पर गुजरता है उसे उसकी नियति बताते रहे हैं। 

मार्क्स ने सबसे पहले तो यह स्थापित किया कि मनुष्य इतिहास की 
उपज भी है और उत्पादक भी। यानी वह परिणाम भी है और कर्ता भी। 
यानी वह उपलब्ध स्थितियों को बदल सकता है। इस आश्वस्ति ने 
मेहनतकशों में स्वाभिमान और आत्मविश्वास भर कर मानों इतिहास का 
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नद्या दौर ही शुरू कर दिया। उसी का परिणाम था कि उन्नीसवीं शताब्दी 
के अंतिम दशकों और बीसवीं शताब्दी के दौरान समाज को बदलने के न 
जाने कितने प्रयत्न शुरू हो गए विशेष कर मेहनतकशों के आंदोलन तो 
यहां तक बढ़े कि वे क्राति के वाहक तक बन गए। मार्क्स के विचारों ने 
उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का प्रतिकार कर हहे राष्ट्रवादी आंदोलनों 
को भी बहुत उत्प्रेरित किया । सैकड़ों वर्षो तक धीरे-धीरे पनपते आत्मविश्वास 
को सोवियत यूनियन के विघटन ने ठेस तो अवश्य पहुंचाई है। अचानक 
मेहनतकश और उनके विचारक किकर्तव्यविमूढ़ से हो गए। इसका सबसे 
बड़ा प्रमाण यह है कि सोवियत यूनियन के विघटन के कारण ढूंढने के 
गहन प्रयास नहीं हुए ताकि विफलता का सार संकलन कर नई ऊर्जा के 
साथ नई राहें तलाशी जाएं। 

इस दिशा में भारत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास हुआ। रणधीर 
सिंह जैसे स्थापित विद्वान और आजीवन ऐक्टिविस्ट ने 'क्रायसिस ऑफ 
सोसलिज्म' (समाजवाद का संकट) जैसी बेहद महत्वपूर्ण पुस्तक लिख 
डाली। इसमें समाजवाद की विचार और व्यवहार यात्रा का शानदार 
विश्लेषण किया गया। पुस्तक में कई दोहरावों के बावजूद वैज्ञानिक 
समाजवाद की विचारधारात्मक समीक्षा के साथ-साथ उसे कार्यान्वित करने 
के दौरान हुई आत्मगत और वस्तुगत चूकों और गलतियों को साहस पूर्वक 


चिन्हित किया गया। 
यह जरूर है कि रणधीर सिंह ने मार्क्सवाद के शास्त्रीय दायरे के 
अंदर रहकर ही समीक्षा की है। यानी उन्होंने मार्क्सवाद के स्वीकृत 
उन्हें कहीं भी खारिज नहीं किया | 


अधिकांश बातों में विचलन तो दिखाया उ “+ 
पर्याप्त होना चाहिए। जैसे वह यह दिख 


इस संबंध में एक उदाहरण ही पय 

हैं कि मार्क्स ने माना था, कि समाज में अर्थव्यवस्था प्राथमिक और 
निर्णायक है, पर यह अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता क्योंकि मनुष्य और 
समाज का लक्ष्य है स्वतंत्रता का विस्तार और बेहतर तथा न्यायसंगत 
आनंददायी संस्कृति की ओर बढ़ते जाना। अगर इस बात पर जोर दिया 
जाए तो यह नतीजा निकलेगा कि मार्क्स के अनुयायियों द्वारा किए गए 
आंदोलनों में जीवन के आर्थिक-राजनीतिक पर ही बल दिया गया है। 
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मनुष्य का वास्तविक और स्थायी परिवर्तन केवल संस्थाओं में परिवर्तन से 
नहीं होता, उसके लिए मूल्यों और मान्यताओं, सौंदर्यबोध और नैतिकता के 
रूपांतरण की जरूरत होती है। यह नहीं हुआ और करत सोवियत यूनियन- 
मार्क्सवादी विचारों की तब तक सबसे बड़ी संस्थागत विजय, एक झटके में 
विघटित हो गई | 

इस छोटी सी पुस्तिका में इस मुद्दे में विस्तार में गए बिना इतना हो 
कहना पर्याप्त होना चाहिए कि रणधीर सिंह ने नया रास्ता पारंपरिक दायरे 
में ही सुझाया। फिर भी यह पुस्तक गहन चिंतन-मनन और मंथन का एक 
सकारात्मक प्रारंभ बन सकती थी। पर विडंबना यही हे कि इस पुस्तक पर 
आवश्यक ध्यान ही नहीं दिया गया और इस दिशा में कोई दूसरा महत्वपूर्ण 
प्रयास भी नहीं किया गया। यह सच है कि पोस्टमॉर्डनिज्म के जमाने में 
किसी 'मेगा नरेटिव' का चलन नहीं है पर यह तो मानना ही पड़ेगा कि 
'डिसक्रेडिटेड मेगा नरेटिव' का कोई 'मेगा डिफेन्स' या विकल्प भी नहीं 
प्रस्तुत हो सका है। 

पर इतिहास का अंत तो नहीं हुआ। क्यूबा, उत्तरी कोरिया, वियतनाम 
और लातिन अमेरिका के कई देशों में लड़खड़ाते ही सही समाज के 
रूपांतरण यानी क्रातियों के प्रयास अलग-अलग ढ़ग से जारी हैं और उनमें 
से कोई भी मार्क्स को गलत या अप्रासंगिक नहीं ठहरा रहा यहां तक कि 
चीन ने तो सारतः मार्क्स का रास्ता न केवल छोड़ दिया है, व्यवहार में 
मार्क्स को गलत साबित कर दिया है, फिर भी आज भी मार्क्स के विचारों 
का यह वर्चस्व हिजेमनी) है कि उसे खुलकर पूरी तरह नकारने का साहस 
नहीं है । 

अंततः हम यही कहना चाहेंगे कि मार्क्स न खुदा है, न मार्क्सवाद 
कोई जड़धर्म | हमें यह याद रखना चाहिए कि प्राकृतिक विज्ञान में भी कोई 
विचार शाश्वत नहीं, न तो न्यूटन की भौतिकी अंतिम सिद्ध हुई है न 
आइस्टाइन की। कहा जा सकता है कि मार्क्स के विचारों को लेनिन ने 
फिर माओ ने आगे बढ़ाया पर ये विचार प्राकृतिक नहीं समाज विज्ञान के 
विचार हैं और इसलिए ये सार्विक और 'यूनिवर्सल' कैसे माने जा सकते हैं? 
समाज की विविधताओं के बीच जहां कोई भी नियम सब पर नहीं लागू हो 


।4 :: मनीषी मार्क्स: प्रकाश स्तंभ 





सकता, मार्क्सवाद कैसे एक ही रूप में सभी देशकाल में एक मात्र राह की 
तरह स्थापित हो सकता है, कैसे एक मात्र मार्क्स सही और बाकि सारे 
विचार गलत हो सकते हैं? इसलिए जब समाज में न एक ही मंजिल है न 
एक ही राह तो अलग-अलग मंजिलों की अलग-अलग राहें हो सकती 
हैं। पर कछ भी हो मनीषी मार्क्स एक बड़े दिशा संकेत और प्रकाश स्तंभ 
की तरह हमेशा ही प्रासंगिक रहेंगे। 
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